Js NN म 


> € 


UNS NN 0000. 


A 
हि 


ne 2. 


ती 


Scanned by CamScanner 


पः 


Ja 


द्वि नरासेंह मल्ल 


dice डा० शलन्द्र मोहन का 
qoutes पीःएंच० डी; डी जिटः ˆ 
£. 237 सी० एम्‌ Fi लिज, दरभांगा | 


प्रकाशक 
पुस्तक केन्द्र 
लालबाग, दरभंगा 
कलकल) BS ded pane: fi 


Scanned by CamScanner 


__.._ #मुद्रक--पंचायत प्रेस, लहेरियासराय । 


ता NARSINGH MALLA . 


(0 Dr, 5. M. JHA 


` #प्रस्तोता--मिथिला रिसच सोसाइटी 
.... लहेरियासराय, दरभंगा । 
@ संस्करणा-प्रथम, १९६९ | 
_ &प्रकाशक-पृस्तक केन्द्र, लालबाग, दरभंगा - 
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निवेदन 


. मंथि लीक प्राचीन साहित्यक विपूल set नेपालक पार्नत्य 
नीड़ मे सुरक्षित रहि श्रौखन अपन श्रस्तित्तक उद्घोष Fs 
रहल भ्रछि। मिथिला मे रचित मैथिली साहित्यक महत्त्वपूर्ण 
सामग्रीक परिचय त सुधी समाज के निस्सन्देह नेपाले सं प्राप्त 
भेल अछि। एक र सांगहि नेपाल स्वतः प्रचुर परिमाण मे 
मथिली साहित्यक सर्जन भूमि रहल। मल्ल शासनकाल मे 
मथिली भाषा काठमाशडू, पाटन श्रो भक्तपुर एहि तीनू राज्यक 
राजभाषा छल । राज्याश्रय प्राप्त कय एतय मेथिली साहित्यक 
जे प्रभ्युदय भेल श्रो नेपाल नरेश लोकनिक कीत्तिमान बनल 
अ्रछि। श्रो लोकनि केवल मेथिलीक कवि-नाटककार लोकनि 
के पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित नहि केलन्हि ग्रपितु स्वयं काव्य 
नाटकादिक रचना कय qT सहृदयता झो काव्यनुराग 
के चिरस्थायी बना गेलाह। 

` मृदा ई सत्य जे मेथिलीक ई अनन्त राशि श्रद्यावधि 
इतिहासक श्रल्पज्ञात ग्रध्याय बनल अछि । मेथिली-साहित्यक 
क्रमबद्ध परम्पराक-भ्रनुशीलन मे एकर परिज्ञान कतेक ध्यावश्यक 
ग्रो श्रनिवाय श्रि तकर स्पष्टीकरणाक प्रयोजन नहि पड़त । 
प्रस्तुत पुस्तक चाही दिशा मे एक गोट लघु मुदा प्रयोजनीयं 


_ प्रयास थीक। 


नेपालक मल्ल शासक लोकनि मे पाटन नरेश सिद्धि at 
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सिंह new, मेथिलीक प्रति श्रपन ग्रनुरागक लेल सुप्रसिद्ध छथि । 
एकरहि दिग्दर्शनक लेल प्रस्तुत पोथी मे हुनक व्य क्तत्व पर 
किञ्चित प्रकाश दैत gan tana पद के संकलित केल गेल 
प्रखि। एहि पद सभक श्राकर स्रोत श्रछि-रागतरंगिणी, 
राग भजन सांग्रह प्रो भाषा-गीत-संग्रह । रागतरंगिणी सांगीत- 
शासक प्रकाशित श्रो प्रशिद्ध पुस्तक भ्रछि जाहि मे एकर रचना- 
कार लोचन, घ्रान कविक पदक संग-संग सिद्धि नरसिहोक पद 

उद्धृत केने छथि । शेष दुनू पोथी हस्तलेख अछि जे नेपालक 
राष्ट्रीय अभिलेखालय मध्य अनुरक्षित ग्रछि। 

राग-भजन-संग्रह | To ३७९ ] मे कुल पदक संख्या ५२ 

अछि) एहि मे ३५ टा पद केवल भक्तपुर नरेश जगज्ज्योतिमल्ल 
रचित अ्रद्धि। शेष मे विद्यापति, गोविन्द ग्रो वंशमणि मे प्रत्येक 
केर दु-दूटा पद, चतुर चतुरभुजक चारिटा पद, सदानन्द, 
बुद्धिनाथ, नृपति सिह, सुकवि; नरमेदि मे प्रत्येक केर एक-एकटा . 
पद तथा दुटा पद भाशता-विहीन अछि । एतय ई ज्ञातव्य जे ' 
नुपति सिह, सिद्धि नरसिहेक नामान्तर थीक। | 

दोसर हस्तलेख भाषा-गीत-संग्रह (राष्ट्रीय पुस्तकालय, 
क्रमाङ्क ६९६१) मे कुल एक से छेप्नालिसटा पद संकलित 
भेटेछ । एहि ग्रन्थ मे विद्यापति (६८), चतुर चतुरभुज (१२), 
गोविन्द (१२), सिद्धि न सिह (७), नृप सिंह (2°, सिंह नृपति 
(४), दशावधान (५), लखिमीनाथ (२), कंसनारायण (१), 
भिखारी मिश्र-कविराज (२), काशिनाथ (१), गजसिह (१), 


( ख ) 


2 
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गोपीनाथ (१), अ्रमियकर (२) सदानन्द (१) भीष्म (१) 
नव कविराज (१), मल्लदेव (१), भगीरथ (१), राजनन्दन( १), 
भवेश (१), रामनाथ (१ , कति कुमुदी (१), भरत कवि १), 
वीर नारायण (१), यशोधर १), श्रादि विभिन्न कविक पद 
गृहीत भेटेछ। एहि संग्रहक पन्द्रहटा पद भणिता विहीने 
अछि जकर रचनाकारक कोनो सुचना नहि प्राप्त होइछ । 
 भाषा-गीत-संग्रहक सिद्धि नरसिंह, नृप सिह श्रो नृपति 
सिह वस्तुतः एकहि व्यक्ति छथि । aa: सिद्धि नरसिहक पद 
सम्ृहक इयह प्रमुख आकर अन्थ थोक । एहि सांकलनक ऐति- 
'हासिङ मूल्य ग्रछि। एहि हस्तलेख + माध्यमे मेथिलीक ज्ञात- 
अज्ञात अनेक कविक बहुत राश एइन रचना प्राप्त होइछ जे 
अन्यथा उ लव्ध नहि Bat विद्यापतिं सँ जे मेथिली काव्य- 
परम्पराक सूत्रपात भेल तथा ओहि सँ हुनक समकालीन ग्रो 
` “परवर्ती कवि जे श्रनुप्राशित भेलाह तकर fering लेल ई 
हस्तलेख स्थायी महत्त्व रखैन अछि। मुद्रित भेला उतर ई 
ग्रन्थ मध्यकालीन मथिली साहित्यक मूल्यवान परम्परा, 
विशेषतः श्रोकर सां क्षण at विकास मे नेपालक योगदानक 
उद्घाटन मे सक्षम हैत। | 
उपयु क्त तीनू सप्रह ग्रन्थ के MNT बनायईएतय सिद्धि 
-नरसिहक पदक सांकलन प्रस्तुत केल गेल श्रि । प्रत्येक पदक 
maa सेहो दऽ देल गेल ग्रछि। सर्न साधारण पाठकक लेल 
-ई उपयोगी सिद्ध हैत तकर भाशा केल जा सकेछ। वस्तु 


( ग ) 
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विवेचन मे सर्वत्र पद ग्रो गीत के पर्यायवाची बुझि व्यवहार 
केल गेल भ्रद्धि । 

प्रस्तुत प्रन्य नेपालक मेथिली साहित्य के प्रकाश मे 
आनवाक योजनाक एकटा अंग थीक। एकर सांकलन AY 
सम्पादनक क्रम मे उत्साहित केनिहार बहुतो जन छथि। 
विशेषत; प्रो० रामदेव भा ग्रो Me लक्ष्मीकान्त झा त नेपाल 
यात्रा सं ग्रन्थक प्रकाशन धरि एहि मे सहयोग देलन्हि श्रछि। 
लक्ष्मी बाबू मथिलीक विकास ने मल्ल राजगंशक देन पर. 
स्वतन्त्र प्रन्य लिखि रहल छथि। नेपालक राजनीतिक इति- 
हासक प्रसंग बहुत राश सूचनाक स्रोत गेह छथि। बन्धुवर 
नवीन चन्द्र मिश्रक संग आआलाप-ग्रालोचना द्वारा अनेक प्रकारे 
उपकृत छी। वस्तुतः ई स्नेही जन हमर साहित्यिक जीवनक 
अभिन्न अंग भऽ गेल छथि। | 

पुस्तक केन्द्र, दरभंगाक कशुधार श्री दयानन्द का एहि. 
पुस्तकक प्रकाशन कय निस्सन्देह भ्रपन दुस्साहसक परिचय 
देलन्हि अछि। मथिली मे पुस्तक व्यवसाय के ग्रलाभकर 
बुझितहुँ एहि प्रकाशन के हुनक मातृभाषानुरागक भ्रतिरिक्तः 
श्रौर की कहल जा सकेछ? | 


— sft शैलेन्द्र मोहन भा 
[एम० ए० (इय), पी. एच०डी०, डी०लिट्०]; 
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पृष्ठ पतैरह पर तृतीय पंक्ति मै भ० गी० सं कें ” 
धडिपत पर लिखल? कहल गेल अछिं। सुदा | 
ओ पाण्डुलिपि कागंत पर लिखल अछि। प्रमादवश . 

ई अशुद्धं छुपि गेल अछि त्ताहि के विश पाठक - 
ज्ञोकनि सुधारि कझपढ़थि से अनुरोध। ` 


fy हि | 
Fas पु कक Cpe - wh <2 2 sone — ड 
म. 424२३ 
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सिद्धि नरसिंह महत 


ड मंथिली साहित्यक विकास मे नेपालक योगदान महत्व- 

6 पूणा अछि। मल्ल राजवंशक छत्रच्छाया मे एहि भाषाक 
७ अपूव प्रगति भेल। एहि वंशक राजा लोकनि केवल मैथिल 
है विद्वान के प्रश्नय नहि देलन्हि अपितु स्वयं एहि भाषाक माध्यमे 
शतशः गीत-नाटकादिक रचना कय श्रात्मपरितोष प्राप्त 
केलन्हि। श्रोना त हिनक्रा लोकनिक रचनाक विशाल संख्या 

कं देखि कतिपय विद्वानक इहो धारणा छन्हि जे ई समस्त 
रचना राज्याश्रित कविक कृति थीक जकरा ओ श्रपन आश्रय- 
दाताक नाम दय लिखलन्हि, मुदा कोनो प्रमाणक्र श्रभावमे 
एहि तक क मानि लेबाक समुचित हेतु नहि प्रतीत होइछ । 


Scanned by CamScanner 


तथापि एहि a हुनका लोकनिक मेथिली प्रेम कोनो प्रकारे 
वाधित नहि होइछ । वस्तुतः विद्यापतिक मधुर गीत--बंग ल॑ 

आसाम थो उड़ीसा सहश नेपालोक जनमानस के मोहि लेने 
छल तथा झोकर प्रसारक माग कें प्रशस्त बना देने छल | 
मुदा नेपालक राजन्य दर्ग मध्य मेथिली प्रेमक इयहटा कारण 
नहि भेल । एतय स्मरण राखय पड़त जे नेपालक मल्ल श'सक 
लोकनि कर्णाटवंशीय मिथिला नरेश महाराज हरिसिह देवक 
उत्तराधिकारी छल'ह। शा” ई मेयिली भाषा हुनका लोकनि 
क उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त भेन छलन्हि । तखन एतेक श्रवध्य 
जे विद्यापतिक लोकप्रियता, मेथिलीक प्रति gas सहज ममत्व 


क, साहित्य सृष्टिक प्रेरणा दय स्थायी बना देलक । नेपालमे ( 
मंथिलीक महत्त्वपूर्ण स्थानक उल्लेख करेत sto बागचीक | 
कथन छन्हि जे “मथिली नेपालक प्राचीन वंश at प्रभाव- ! 


सम्पन्न व्यक्ति लोकनिक शिक्षाक भाषा aa’ से एहि 
मैथिली क माध्यम बनाय नेपाल मे साहित्य सुष्टिक age 
ज्यु खला पबत छी । एहि हृष्टियें मल्ल शासक लोकनिक 
'जधानी-कान्तिपुर वा काठमाण्डू, भक्तपुर वा भातगाँव 
एवं ललितपुर वा पाट्न--पाड्तिय तिर्माणक प्रधान केन्द्र 


a 
\ 
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बनि गेल छल । . वस्तुतः ई नगर सभ राजनीतिक गतिविधि. 
स विशेष संस्कृति st कलाक व्यापक प्रतिष्ठानक रूप मे 

` परिणत भऽ गेल छल जतय कवि श्रो कलाकारक समादर 
होन्हि, प्रश्नय ओ प्रोत्साहन'मेटन्हि । 


एहि मल्ल शासक लोकनि मे मेथिली काव्यक प्ररोता 
ओ पोषकक रूप मे पाटन नरेश सिद्धि नरसिंह मल्ल कम 
महत्व नहि रखत छथि। महाराज सिद्धि नरसिह मल्लक 
पिताक नाम हरिहर सिंह छल । हिनक पितामह शिवसि 
अउन वमात्रय क पराजित कय कान्तिपुरक राज्य हस्तगत Fs 
लेने छलाह । पश्चात्‌ पाटन पर अधिकार कय श्रो दुनुक 
सम्मिलित ges शासनक स्थापना केलन्हि। सिद्धि नरसिंह 
{ १६२० ई०--१६६१ ई० ) हरिहर सिहक द्वितीय पत्नी 
लालमतीक पुत्र छलाह। हरिहर सिहक मृत्यु पिताक जीवन- 
_ 'कालहि मे श्रसामयिक भेल छलन्हि तथा सिद्धि नरसिहक 
जन्म श्रपन पिताक मृत्युपरान्त भेल छल । कहल जाइछ जे 
अपन जन्म स पूवहि श्रो पाटनक राज्याधिकारी घोषित क5 
देल गेल छलाह। वस्तुतः शिवसिह ई निणांय as चुकल 
छलाह जे लालमतीक कोखि स" पुत्र वा पुत्री जे जन्म लेत 


३ 


Scanned by CamScanner 


A 


सेह पाटनक गद्दी पर बेसत। एकर कारण छल जे शिवसिह 
अपन जीवनकालहि मे राज्यक विभाजन कऽ देने छलाह, . 
जाहि आधार पर हुनक मृत्यूपरान्त हरिहरसिहक प्रथम परनीक 
पुत्र लक्ष्मी नरसिंह कं कान्तिपुरक तथा द्वितीय पत्नीक पुत्र 
सिद्धि नरसिह के पाटनक राज्य प्राप्त भेलन्हि। 


. सिद्धि नरसिह मल्लक काव्य प्रेम सँ पाटनक राज प्रांगण 
मुखरित भऽ उठल । वस्तुस्थिति त ई छल जे नेपालक तीनू 
शाखाक तीन समसामयिक राजागणाक मध्य साहित्य-चर्चा क 
ल5क5 एक प्रकार प्रतिद्ठन्द्विताक भावना छल । भातगाँवक 
महाराज जगज्ज्योतिमल्ल द्वारा संस्कृत एवं देशी भाषाक 
साहित्यक पुर्णा पोषण भेल । हिनक नाम स बहुत राश 
गीत-कविता, तीन-चारिटा भाषा-नाटक, संगीतशास्त्रक मूल | 
श्रो अनुवाद एवं टीका ग्रन्थ श्रो श्रन्यान्य निबन्ध पाश्नोल 
जाइछ। नाटक मे कुज बिहार” झो 'हरगोरी विवाह” 
प्रसिद्ध als । 


- हिनकहि श्राश्रित, मेथिल-कवि पंडित गंशमणि झा 
“मुदित कुवलयाइव नाटक? ओ -असंख्य पदक रचना केनेः 
छलाह। बंशमणिं कं पश्चातु काठमाण्डूक नरेश प्रतापमल्लक 
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९ लक्ष्मी नरसिहक पुत्र ) राजसभा मे ada छिऐन्ह जतय 
at १५७७ शकाब्द मे प्रतापमल्लक तुलापुरुषदान महोत्सवक 
अवसर पर 'गीत-दिगम्बर' नाटकक प्रणयन कैलन्हि। प्रताप 
मल्ल अपनहुँ “कवीन्द्रक उपाधि से विभूषित छलाह तथा 
हिनक नाम स बहुत राश रचना प्रचलित ale । ७७३ नेपाल 
सम्वत्‌ ( १६३३ ई० ) मे लिखित एक गोट पुस्तकक पुष्पिका 
मे ओकर लेखक भातर्गांवक जगज्ज्योतिर्महल श्रो ललितपुरक 
सिद्धि नरसिहमल्ल, एहि दुनू व्यक्तिक नाम एक संग देलग्हि 


अछि। वस्तुतः एहि सभ स साहित्य प्रेमक स्वस्थ स्पर्डाटा 
प्रमाणित होइछ। : 


नेपालक शासक लोकनिक- रचना क देखि, ई सहज 
प्रतीति होइछ जे मुलतः धार्मिक भावना आकर प्रेरक रहल । 
सिद्धि नरसिह मल्लक विषय मे त कहल जाइछ जे झो राजा 
` रहितहुँ राजषि छलाह, शासक रहितहुँ सन्यासी छलाह तथा 
.. राजोचित काय स विमुख gan जीवनक अधिकांश समय 
, धर्मकार्य दिश उन्मुख रहल । वस्तुतः सासारिकता से विमुक्त 
भए ग्रो भ्रपना के देवोपासना मे संयुक्त कऽ देने छलाह। 
फलतः श्रपन जीवमकालहि मे श्रो समस्त भ्रधिकार भ्रपन पुत्र 


oy 
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श्रीनिवासमल्ल क प्रदान कय निद्व न्द्र भऽ गेल छलाह | 


सिद्धि नरसिह मल्ल कृष्णभक्त BA) पाटनक राज 
प्रांगण मे, निमित हिनक कृष्णा-मग्दिर, एही भक्तिक परिणति 
थीक। एहि मन्दिरक गभंगृहक चारू देवाल पर, पाथर पर, 
विष्णु एगं हुनक दशावतारक सूति तथा Waa ग्रो 
महाभारतक कतिपय पंक्ति setter भ्रछि। एकर ग्रतिरिक्त . 
एही दुनू काव्य स श्रोहि मे अनेको मनोरम हृश्यक नक्काशी 
` केल गेल अछि। एहि कृष्ण मन्दिरक एक गोट शिलालेख 
a जात होइछ जे उक्त महाराज द्वारा, आक्रामक शत्रु के 
पराजित केलाक उपलक्ष मे एहि मन्दिरक निर्माण भेल छला j 
विजयोपरान्त जे उल्लास व्यक्त केल गेल तकर तुलना परम्प- है 
रागत राजसूय यज्ञ से कैल गेल अछि। एहि महोत्सवक 
प्रधान पुरोहित विश्वनाथ उपाध्याय नामक एक जन मेथिल 
छलाह जनिक तुलना वशिष्ठक संग केल गेल afer ई 
विश्वनाथ उपाध्याय, राजोषदेशक तथा वेदिक मन्त्रक विशिष्ट 
ज्ञाता छलाह | मन्दिरक शिलालेख मे एहि घटताक सूचना 
देत नेपाल सम्बत्‌ ७५७ फाल्गुन शुक्ल सप्तमी ( ग्रार्द्री पर 
पुनर्वसु नक्षत्रे आयुष्मान योगे बृहस्पतिवासरे) क उल्लेख केल 


| 
ER. । 
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गेले ata सिद्धि नरसिहक महत्व क ख्प्रापित करेत 
शिलालेख मे जेना कहल गेल अछि, जे उक्त महाराज युत्रिष्ठिरो 

बढिक$ यशस्वी छलाह, जनिक निष्ठा वशिष्ठो सँ महान 
. छल, पराक्रम मे जे भ्रजु नक समकक्ष छलाह तथा दानशीलता 
मे कणाटा जनिक समता क$ सकेत छलाह। राजाक एहि 
प्रकारक गुणानुवाद करत एकटा औरो श्लोक उत्कीर्णा 
अखि'राजोचित गुण मे सिद्धि नरसिहक समता के ss 
सकत ? BUR जन्म कुमारिक wha स भेलन्हि, बा 
दत्यक पुत्र-छलाह ग्रा’ पारिजातक वृक्षक उद्धव पाथर से 
भेल। धर्मपथ से विरत राजा नृग शक्ति च्युत भए पृथ्वी 
पर खसि पड़लाह, परशुराम मातृहन्ता छलाह, aa: सिद्धि 
नरसिंह सहश धन्य श्रो उदार एवं संसार विजयी दोसर 

ma के छथि?” वस्तुतः ई उक्ति सभ अतिशयोक्तिपुण 
` रहितहुँ राजाक धार्मिक प्रवृत्तिक रहस्योद्घाटन मे सक्षम 
्रछि । 


मुदा श्रानो देवी देवताक प्रति सिद्धि नरसिहक समान- 
श्रद्धा श्रो भक्ति प्रकट होइछ । ई अपन इष्टदेवता तुलजा 
भवानीक अनन्य उपासक BAS! नेपाल सम्वत्‌ ७६७ 
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( वेशाख कृष्ण पंचम्यां तिथो वृहस्पतिवासरे ) मे निर्मित, 
भण्डारखालक शिलालेख के एकर प्रमाण स्वरूप उपस्थित 
कैल जा सकैछ। पाटन मे निर्मित हिनक शिव मन्दिर 
स्थापत्यक दृष्टिय खास विशेषता सँ समन्वित ग्रछि। एहिमे 
- स्थापित शिवलिंग मे चारू भर शिवक पुरुषाकार चारिंटा 
आ्राकृति खोधल ats । | 3 

तहिना दोसरो धर्मक प्रति हिनक उदार भावना ग्रो sey 
समन्वित हृदयक परिचय भेटैछ। एकटा शिलालेख में हिनका 
“लोकेश्वर चरण सेविता’ कहि बौद्धधमक anata शाखाक 
प्रति हिनक भक्तिभाव कें व्यक्त कैल गेल अछि । पुनः कीति- 
पुरक सिन्धुवाल शिलालेख मे उल्लिखित श्रि जे सिद्धि ५ 
नरसिंह aafafaa मन्दिर मे श्री महाबोधि शाक्यमुत्तिक 
सूति स्थापनाक सुभ्रवसर पर पुत्र समेत उपस्थित भेल छलाह | 

ग्रपन एही धार्मिक प्रवृति a प्रेरित भऽ सिद्धि नरसिह 
भारतवर्षक विभिन्न तीर्थस्थानक भ्रमण केने छलाह । हिनक 
पौत्री योगमतीक एकटा शिलालेख मे कहल गेल श्रछि, जे 
हिनक जीवनक शेष भाग काशी मे व्यतीत भेल । उक्त शिला- 
लेख से इहो विदित होइछ जे सिद्धि नरसिह बोड बिहारक 


en 


Scanned by CamScanner 


~ 


पुनर्गठन ts श्रोकर कोष एगं भिक्षा सं प्राप्त श्राय केर 
सुव्यवस्था केने छलाह तथा एकर संगहि बिहारक अधिकार 
अन तथा ्रव्यवसायी आश्वितक प्रति ओकर दायित्वक निरूपरा 
केने छलाह | 

सिद्धि नरसिहक इयह घामिक भावना साहित्य ओ 
संस्कृतिक प्रति हुनक अपार प्रेम तथा कला ओ संगीतक अति 
एकान्त-प्रभिरुचि मे प्रतिबिम्बित भेटेछ । हिनकहि प्रेरणा 
स रामायणाक घटता-क्रम पर आरोप्ति कातिक न॒त्य-नाख्यक 
शुभारम्भ केल गेल छल जे अद्यापि नेपालक आमीण जन 
समाज मे लोकप्रिय ग्रछि। . हिनकहि राज्यत्व मे “गोपीचन्द्र 
नाटक” at “हरिइचन्द्र नाटक” रचित भेल।. हरिश्चन्द्र 
नाटकक रचयिता छलाह, रामभद्र जनिक पिताक नाम शंकर 
` छल। इयह रामभद्र पञ्चात्‌ सिद्धि नरसिहमल्लक पुत्र 
श्रीतिवासमल्लक आदेश स॑ “ललितकुवलयाश्‍व. मदालसा 
( वा शिव पार्थती महिमा नृत्य ) क रचना केने छलाह । 


सिद्धि नर्रासह मल्लक समय मे मथिली, साहित्य-रचनाक 
ध्रयोगसिद्ध माध्यम रहल। खास कए पद ओो नाटक त 
मेथिलीएक माध्यमे लिखल Fat उपयुक्त “seas 
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नाटक?क प्रसंग मे ग्राग्सट्स की नरेडी, जे १८६१ ई० मे एकर 

सम्पादन कऽ प्रकाशित करौलन्हि, एहि तथ्यक निर्देश केने' 
छ'थ। नेपाल मे मथिली नाटक ओ पद साहित्यक ass 
भण्डार अखि । से, एक गोट संरक्षकक रूप मे नेपालक श्रन्य 

नरेश सहर, सिद्धि नरसिहो मथिलीक एहि साहित्य समृद्धि मे 

प्रभूत योगदान देलन्हि। कहल जाइछ जे By स्वय ग्रपनहु 
उच्चकोटिक कवि gare) डा? जयकान्त मिश्र दिनक. रचित 

एकटा पूणं पदावलीक चर्चा कैने छथि। हिनक पदक भणिता 
मे हिनक प्रसिद्ध नाम “सिद्धि नर्रासह' क उल्लेख भेटैछ। मुदा 
डा० जयकान्त मिश्र 'सिंह नृपति? cif 'नरसिह' भागता सँ 
युक्त पद के हिनकहि मानने छथि। केवल 'नरसिह मल्ल” 
कहि कऽ हिनक नामोल्लेख, हिनक राज्यकालक ( ७५७ Ao 
go) एकटा [शलालेखो सं अनुमोदित होइछ ' तथापि 'सिह 
नुपति” श्रो 'नरसिह'क भरिता सं प्राप्त पदक प्रामाणिकता 
संदिग्ध अछि । Mata भणिताक एहि प्रनेकरूपता क सर्गथा 
ग्रस्वीकारो नहि केल जा सकैछ। एहि ग्राधार पर 'नुपति 
fags भणिता स जे पद प्राप्त होइछ तकरहु हिनकहि रचितः 


मानल जा सकेछ ॥ 
१ o 
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सिद्धि नरसिहक जे पद एतय Valea अछि तकर प्रमुख 
प्राकर स्रोत अछि--'भाषा-गीत-संग्रह”' । ई पाण्डुलिपि 
नेपालक राष्ट्रीय भ्रभिलेखालय मे अनुसक्षित अछि । '“तडिपत 
पर लिघ्ल ई हस्तलेख सुन्दर तिरहुता मे श्रछि तथा ई दू 
वर्ष पूर्वक प्रतीत होइछ ।” एहि मे विद्यापति एवं भ्रन्य बहुतो 
कविक, जाहि मे सिदि नरसिंहो छथि, एक से छिग्रालिश टा 
पद संकलित भेटेछ । सर्वप्रथम sro जयकान्त मिश्र श्रपन 
मेथिली साहित्यक इतिहास ल्खिबाक क्रम मे एकरा देखने 
` छलाह तथा एहि संग्रह के श्रपन ग्रन्थ मध्य 'कंसतारायणा' 
पदावली'क नाम स निर्देश केलन्हि। मुदा एहि हस्तलेखक 
्रनुशीलन सं एकरा 'कंसनारायण पदादली'क नाम देब युक्ति | 


सांगत नहि प्रतीत होइछ! एहि मे अन्तिम झोइनवार मिथिला 
नरेश लक्ष्मीनाथ-कसंनारायणाःक पद त श्रवश्य Weg, संगहि 
हनो कविक पद अछि जे सम्भवतः उक्त नरेशक भ्राश्रित 
' छलथिन्ह तथापि एहि सं उवत नामक साथकता नहि प्रति- 
पादित होइछ। एह मे जँ कंसनारायणोक युग afta कवि 
लोकनिक रचना रहैत तखनहुँ ई नाम विचारणीय होइत, से 
एहि मे सिद्धि नरसिहोक पद भ्रखछि जे निश्चित रूप से कंस- 
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नारायणक परवर्ती ofa). सिद्धि नर्रासह मल्लक एकटा पद 
मे भणिताक पंक्ति नहि दय पदक नीचा मे “श्री सिद्धि 
नरसिह मल्ल देवानाम्‌? लिखि रचनाकारक स्पष्टतः उल्लेख 
कऽ देल गेल श्रछि । एतय “श्री” शब्द युक्त रहने ग्राभासित 
होइछ जे पद सांकलनक समय मे महाराज सिद्धि नरासिह मल्ल 
जीवित छलाह। श्रतः प्रस्तुत संकलन श्रसंदिग्ध रूपे हुत्तक 
जीवनकालक प्रमाणित होइछ । एहि संग्रहक नामांकन 
नेपालक पुस्तकालय मे 'भाषा-गीत-संग्रह” कहि ts केल गेल 
` ग्र जे उपयुक्त बुझना जाइछ। ई अवश्य जे “भाषा-गीत-' 
संग्रह” नामक दूटा अन्यो हस्तलेखक सूचना जयकान्त बाबू ® 
अपन ग्रन्थ मे देने छथि और ताहि हष्टियं एकहि नामक ई तेसर 
संग्रहभेल॥ | © 


उपयु क्त 'भाषा-गीत-संग्रह' म सिद्धि नरसिहक भणिता 
सँ प्राप्त पदक संख्या सात aha | एकर अतिरिक्त ‘safes’ 
क भाता सँ एकटा पद तथा चारिटा पद 'सिंहनुपति! 
क भणिता से उक्त संग्रह मे भेटेछ। 'नृपसिह'क भणिता 
बला पद *रागतरंगिणी? मे सेहो पाठान्तरक संग प्राप्त होइछ । 
राष्ट्रीय श्रभिलेखालय मध्य श्रनुरक्षित "राग भजन संग्रह? 
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७ 


नामक wea पाण्डुलिपि मे एकटां पद “नृपति fags भएता 
सँ अ्रछि। भरतः एही तेरहो पद के सिद्धि नरसिंहक रचनाक 
उदाहरण स्वरूप एतय उपस्थित कल जाइछ। एक कवि 
गो काव्य-प्रेमीक रूप मे, कवि-परिडतक प्रेरक श्रो पोषक रूप 
मे सिद्धि नरसिहक जे प्रसिद्धि प्रछि तकर अनुमोदन करेत ई 
सोचब संगत अछि जे ग्रो बहुत राश पदक रचना केने हैताह्‌। 
मुदा कतेक से त अनुसन्धान सापेक्ष ग्राछ, जखन सभटा पद 
प्रकाश मे aida तखनहि wae निश्चित परिमाणक 


बोध हैत । 


७ सिद्धिनररासहक काव्यक areal रहलथिन्ह विद्यापति। 
हुनकहि अनुसरण करेत ग्रो राधा-कृष्णक लीला विलास के 
® ग्रपन काव्यक विषय बनोलन्हि। स्वथ विद्यापति 
एहि दिशा मे महाकवि जयदेवक ग्रनुवर्ती 
मेलाह । जयदेव श्रपन 'गीत-गोविन्द' मे हरिस्मरण' क संग 
“विलास-कला-कुतूहल'क सरस सामञ्जस्य उपस्थित कय 
आपन लोकप्रियता कें दुरंगमा श्रो चिरनूतना बना गल छलाह | 
कुष्ण्लीलाक ई कमनीय काव्य भवतकविक सहज उदगार 
प्रमाणित भेल । भक्ति मूलतः एक गोट रागात्मक ग्रभिव्यक्ति 
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'थीक जाहिमे रतिभावक समावेश सहजहि भऽ जाइछ। से 
'गोत-गोविन्दः मे हिनक भाव भागवत श्रछ्ि मुदा भावा- 
भिव्यक्ति विलासः कालक अनुरूप प्रसादिक । हिनक उद्देश्य, 
काव्य रचना करक छलन्हि। भाषाक प्रयोग तदनुरूप भाव 
सूलक रहल अछि। श्युंगार जखन वस्तुमूलक भ्रथवा लोक- 
विषयक इोइछ तखन al जड़ोन्मुख,भऽ जाइछ। मुदा जखन 

a भागवदविषयक रहैछ तखन ग्रो चिन्मुख भऽजाइत अछि 77 

एही प्रेम सलिल कें लोक-भाषा-वाहिनी बनाय विद्यापति 
'डाभिनव-जयदेव'क अनुगत उपाधि कें धारणा केलग्हि। फलतः | 
विद्यापति द्वारा प्रादि रसक ग्राचुषङ्भिक रूप मे राधा-कृष्ण- ४4 
पदावली जे पुष्पित ओ फलित भेल सेह. हुतक परवर्ती भाषा- 
कविलोकनिक लेल अनुकरणीय रहल । लीला-विलासक एहि बै 
qg गान मे भक्ति जेना LAH भ्रनुगत भए प्रकट भेल; 

at जेना अपन साम्प्रदायिक मतवाद के तिलांजलि दय क.व्य- 
वादक सुषमा सँ मर्मस्पर्शी भऽ उठन । वस्तुतः कृष्णालीलाक 

ई कमनीय काव्य, कविहृदयक ग्रक्कत्रिम भावसुधा सँ आप्यायित 

भए भारतीय वाङमयक चिरन्तन रसतीर्थक रूप मे धारावाही 

भेल श्रदि। 
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सिद्ध तरसिह, विद्यापतिक हि पद वेभव स पूर्णतः 
परिवित श्रो प्रभावित छवाह । हुनकहि श्रनुवर्ती भए श्रो 
राब्रा-कृऽ्णक प्रणव लोजा के मत्यंत्रोतिक सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
वेचित्रय शो माधुयूयक. सग अवतरिक्ष केलन्हि। एहि लेल 
विद्यापतियेक भाषा ग्रोकर माध्यम भेल । विद्यापतियेक अनुरूप 
हुनक ग्रभिव्यंजना-संगिमा झे सामान्य तर तारीक प्रणाय- 
लीला वर्शानक निपुणता लक्षित deat विद्यापतिक सुरागर” 
कृष्ण ओ वरयोवति’ रावा, सिद्धि लर्सधहोक काव्य पृष्ठ पर 
पाथिव नायक-नायिका सहझ लोक जीवन सँ मिरा मेलाह 
अछि। मुदा हुनक ई लौकिक रूपाकृति धूर्वेवर्ती काव्यधाराक 
आदर्श पर अ्रध्यात्म-तत्व-हष्टिक्‌ छक खोर ज्यातिमय दीप्ति 
sit कविकल्पना द्वारा अ्रत्यधक मनोहारी भो सहिमान्वित 
us उठल अछि। फलत प्राकृत प्रेषक ई मधुर स.न मुलतः: 
श्रप्राकृत प्रेमक दिव्य सगीत थीक । | 


सिद्धि नरसिहक एहि पद सभ मे नौका लीला, दानलीला 
आन-अमिसार, विरह श्रादि विश्चिन्त पक्षक चित्रांकन भेल 
अछि। नौका लीला श्रो दानलीलाक पद मे छद्मुमि्तक 
अतीन्द्रियता श्रो वीग्वेग्ध्यक निपुछत्ता भतोरम भछिं। मानक 
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पद मै प्रेमिकाक भ्रनन्यता ओ तथा ओकर अभिसार- 
पराभव मे' परीक्षित Sas परिशुद्धता चिर प्रमाणित. 
अछि; तहिना विरह गीत मे देहिक स्पर्श सुखक शुभेच्छपूण 
प्रसंग के लऽ कऽ प्रिय-विश्लेष दुख अनन्त व्य.पी भऽ उठल 
अछि) ई प्रीति-गीत अपन भावगत विशिष्टता, हृदय स्पशनक 
सक्षातुवृत्तिता ओ लोकानुभ्रुतिक सहजता सं उद्भासित भऽ 
उठल अछि। एकर 'संर्गाह एकर काव्यपक्ष सेहो कलापूर्ण 
अछि। भक्तक ग्रन्तर्भाव जेना कविक विदग्धता at विद्वता 
सँ चमत्कृत भऽ उठल अछि। सत्य त ई जे कविक प्रत्येक 
पद काव्यक दृष्टि से महर्घ रत्न सहश प्रछि जकर ग्रथं-समूङ 
परिणति श्रानन्दक्र उद्भावन ata अछि) शब्दचयन, छन्दक 
घुनि ओ लय संगीतक सृष्टि करेत अछि तथा लोक जीवन ( 
सम्पृवत अभिव्यक्ति-सहजत्ता आकर दुनिवार प्रभाव क 
स्थायित्व प्रदान करैत afar कविक ई प्रकीण पद समूह: 

स्वतः श्रास्वादनीय अछि; 
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€) है QO ? 
जाताबलोे। 
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मालव - क | 
विष सेमार पवनासन | हारे | 
पावक सम धनि मान geet 
नोरहिँ काजर बहि महि परइ। 
` ससि बधि मसि खञ्जन जनि वमइ ॥ 
ए. पहु कह ag कञ्रोन उपाइ। 
झपरुव वेदन की करति साइ॥ 
त्रिपुरासुर रिपु रिपु सर सहइ। 
अवधि ग्रासे केवल जिव बहइ॥ 
हृदय fate दहन सत दहइ । 
कहहि न पारिग्न जत दुख सहइ ॥ 
सिद्धि attag भन सुनि सखि वानी । 


' सिनेह. राष प्रभु पर दुख जानी ॥ 
“-भा० गी० सं०, पद संख्या--१९ 
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| अर्थ--कमल, सेमार श्रो साप ( जाहि तुषार सं) 
हारि गेल भ्रछि, (ताहि ) तुषार के घन्या,( नायिका ) aha 
सहश ( दाहक ) बुझेत अछि। नोर ( बहला ) सं ( अलिक) 
काजर बहि aS धोषरि कऽ) पृथ्वी पर खसेत श्रछि, जेना 
( मुख रूपी ) चन्द्रमा मे वास कए ( नयन रूपी) खञ्जन 
मोसिक वमन क$ रहल हो। हे प्रिय! कहि fea (जे एकर) 
की उपाय?' (एहि विरह जन्य) aga वेदना से श्रो 
(नायिका ) को करत ९ ( ग्रो) कामदेत्रक वाण (क प्रहार ) 
कं संहि रहल अछि। केवल अवधिक झाश मे जीतन (धारा) 
प्रवाहित छेक-( भ्र्थात ओ केवल भ्रहाँक अएबाक निर्धारित 
अवधिक ara लगौने प्राण धारण केने अछि। ) हृदयक 
( तरल ) स्नेह श्रग्नि सहश प्रज्वलित भऽ रहल छेक । (श्रो): 
कतेक दुख भोगि रहल भ्रछि से कहि नहि सकेत छी । सखीक 
वचन कें सुनि सिद्धि नरसिंह कहैत छथि--प्रभु ( श्री कृष्ण ) 
दोसराक दुख के जानि स्नेह wit छथि। ] 
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` कोडार ` Ree See + | 
रहए न घैरज हेरि मुख पद्धुज लोभी लोचन भुङ्गे । 
तुश्न कुचयुग अनि गढ़ल परसमत्ति कनक धराधर श्यूद्धे ॥ ` 
कामिनि मान न करह सब ठामा । 
लाप मदन सर जिव एहि श्रवसर रावे विवेक ga रामा ॥ 
आरति सञ्चर मनमथ कुञ्जर भेल मगन गुन पडु [, 
हृदय निकारुण ga भ्रति दारुन जुग भरि रहल कलङ्को॥ 
उचित न मानल मोर ग्रकरम बल जत हम करु परकारे। 
पिञ्च विनय रतने देह मान धन भन सिडिनर्रासह सारे॥ 
(le गी० Fo, पद सख्या-२० 
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[ भ्रथं-- ग्रहांक मुखकमल के निहारि नयनरूपी लोलुप 
भ्रमरके ध्य नहि रहि जाइछ। श्रहाँक दुनु उरोज लगैछ 
जेना सोनक पहाइक शिखर पर स्पर्शमणिक रचना रहय। 
हे कामिनी ! सभ ठाम मान जुनि करू । कामदेवक असंख्य 
वाण से (श्राहत हमर) प्राण ag समय मे जीबि 
रहल अछि । (तइग्रो त ) ग्रहाँक विवेक हो। र्त भेल 
संचरणा करेत कामदेव रूपी गर्ज अहाँक गुणक पाँक मे निमग्न 
भऽ गेल । ( ग्रोकर उद्दार कहां धरि करितिऐक जे ) अ्रहाँक 
हृदय भ्रत्यन्त कठोर बनल भ्रछ्धि। एहि सँ युग युगान्तर धरिक 
लेल कलंक रहि जेत। हम. जतेक चेष्टा केल हमर कम 
दोषें अहाँ तकरा उचित नहि मातल। प्रियतमक विनय 
(रूपी) रत्नकेर (विनिमयमे) भ्रपन मान रूपी धन अपित करू । 
सिद्धि नर्रासह एहि सार वस्तु के कहैत छथि । | 


Scanned by CamScanner 


आसावरी 


३ 
सजल afafa दल arr 
देह दह हुतबह तेजे॥ 
तरब क्रोन परक्ारे । 


fare. पयोनिधि - पारे॥ 
सौध सहस. सखि पासे). 
aft सुन वन भेल वांसे ॥ 


सुमरि सुमरि तसु wat 


ager जनि हरि सङ गे॥ 


तइश्रश्नोः हतय . पँचवाने । 


उतरत सबे दुख भारे। 
भन सिद्धि नरसिंह. सारे॥ 


बिनु हेतु. हमर पराने॥ , . 


-भा० गी० सं०, पद संख्या--२१। 
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[ भ्रथं--सजल कमल पत्रंक शय्या! (मुदा) देह 
( जेना ) ग्रग्निक ज्वाला सँ दहकेत अछि। विरह समुद्रक 
संतरण कोन प्रकारे करब? महल मे सहस्रो सखी लग मे 
छथि तथापि ( एकटा प्रियतमक vata में जेना शून्य 
` चनमे बसेत होई! . हुनक केलि-क्रीड़ा क-स्मरण कएलगछ .. 
जेना हरि (श्री कृष्णा ) निरन्तर संगे होथि । तथापिपंचः ' 
वाणा अपन (अपन पांचो वाण सँ ) ग्रकारण हमर प्राण के 
ada छथि। सिद्धि नरसिह (नायिका सँ) सार (वस्तु) 
कहैत छथि जे समस्त दुखक भार उतरि जत ( अर्थात्‌ afta 
समागम भेने कोनो कृष्ट नहि रहत। ] 
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उवभातत 
_ पन्नग भूषण. मलय पवन अधिक , होग्न उदासे 4. 
` _ सजल सेवल mad केवल . चाँदन , चाँद हुतासे ॥ 
- साजनि पुरुत्र सञ्चित -पापे | 
पाग्रोल मानिक विधि ग्रणामिक हरल दए संतापे । 
| मान भवन जेसन. कातन : विषय fas समाने। - 
मदत परम निर्दय हृदय: मरम मारल -वाने ॥ 
करह सुजन सङ्गम जतन जे मोर रह TWA 
-सुमुखि सुकृते मिल प्रकट बेकत सिद्धि नरसिह भाने ॥ 
—lo गी० Ho, पद संख्या २२ 
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[at पन्नगक you बला ( श्रर्थात सपं के भूषण | 
सह्या घारण कनिहार ) मलय पर्वत पर सँ चलल बसात 
सँ कष्टे होइछ । सेभार केंवल सरोवरे मे सजल ग्रछि, (एतय त? 
चानन श्रो चन्द्रमा ( सेहो जेना ) ग्रागि हो। हे साजनि ! पुव 
संचित पापकं कारणां, प्राप्त केल (प्रियतम रूपी ) माशिक्य के । 
अकस्मात हरण कय विधाता संताप दऽ गेलाह। भवन 
जेना कानन रहय तेना मानल ay विषय के विषवत्‌। । 
कामदेव अत्यन्त कठोर हृदय छथि, मम पर वाणक आघात 
केलन्हि । (हे साजनि !) qua ( श्री कृष्णा ) क संग समागमक 
यत्न करह जाहि सें हमर प्राण रहयं। सिद्धि नरसिह कहेत 
छथि सुकर्म सँ सुमुखी प्रकट ओ व्यक्त भए Aca छथि |] 
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4 
कञोने कलावति रे रे दृढ़ गुने । 
बांधल हमर पुरुव पुने ॥ 


निमिष आँतर जहि रे रें साजनि। | 


'मोरे मनें सहस जोजन जनि॥ 
हृदय धरबंग्राबे रे रे कत्रोने परि! 
कतहु न देखिश्र frat हरि ॥ 


` नयन गरए जल रे रे पथ हेरि। 


गुन गन सुमरि सतश्रो बेरि ॥ 


हनए मनोभव रे रे पुनु पुनु। 


भ्रनुखन विरह विकल तनु ॥ 


धरज 'पाश्रोब रे रे हिंतजन। : 


qa गुने सिद्धि नरसिह भन.॥ 
` ~ भा० गी» सं०, 


द सख्या -- ९२ 
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[ ग्रथ--कोनो कलावती ग्रपन ze बन्धन मे हमर 
पूर्वक पुण्य के बान्हि लेलक ? हे साजनि! निमिष भरिक 
“अन्तर हमरा मनमे जेना सहस्र योजनवत्‌ भऽ जाइत 
छल । (सेह माइ जखन वस्तुतः.दूर चल गेल छथि त) 
-श्राब हम कोन तरहें धेय धारणा करब, जखन कि निष्ठुर हरि 
{ श्री कृष्ण ) के' कतहु नहि ada. छिऐन्ह.। बाट तकत, 
आँखि सँ नोर बहि रहल अंछि.। सेकड़ो बेर गुण सभक 
सुमिरन करेत छी । कामदेव बेर-बेर बेधि रहल छथि। 
शरीर प्रतिक्षण विरह सँ विकल श्रखि। धेय रखने, 
ग्रहां भ्रपनहि गुणा a, श्रपन हितेषी (श्री कृष्ण) क प्राप्त 
arta, सिद्ध नरसिह{ एहि विषय के') कहैत छथि। ] 
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बिनु भय मन धरि कयल सरन हरि 
- ,  आबेतुप्र बुभल उदासे। . 
जे आबे जिव तह ग्रधिक पेयसि रह 


तसु सद्ध करह विलासे ॥ 
माधव कि कहब हमें तो ह रामे। 


जे जत श्रछल भल. सबे विपरित भेल 
- हमर .करम परिनामे। | 
_ प्रथमजातलहमे ` परम मुगुध मने . 
झहमसमतुभ्रनहिदेहा। | 
बचत अ्मिनत्र वम... हृदय कुलिस सम . | 
भलें विधि बुझल सिनेहा॥. ae 
परिमल विसलेखि- .मधुमालति देखि: 
` मधुकर की करत पाने। हि 
दुसह . वेदन तेज हरिपद जुग भज . 


नुप सिद्धि नरसिंह भाने॥ _ 
““भा० गी० Fo, पद संस्या-२४। 
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[अ्रथं- मन मे कोनो प्रकारक भय नहि राखि, हे हरि! 
हम भ्रहांक शरणापन्न भेलहुँ। (मुदा) श्राब बुभल जे ग्रहाँ 
हमरा प्रति विरक्त छी। जे आब प्राणहु सँ बढि (ग्रहांक) 
प्रेयसी अछि तकरहि सग विलास करेत छी । हे माघव! 
हम (जे) रमणी (राधा), भ्रहाँके की कहब ? जे जतेक नीक 
` छल से सभटा हमर कम-दोष सँ प्रतिकूल भऽ गेल । श्रत्यन्त 
विभूढ़ हम, पहिने बूल जे हमरा. सहश (fra) अहाँक दोसर 
(नायिकाक) शरीर नहि afer मुदा ग्राब नोक जेकाँ 
अहाँक स्नेह कें बुझि लेल अछि, जे (अहाँक) वचन मे त ग्रमू- 
तक उद्गार ग्रछि मुदा हृदय बज्न सहश (कठोर) भ्रछि। । 
परिमल के विषवत्‌ बुझि मधुमालती क देखि ss मधुकर की 
पान करत? सिद्धि नरसिह (नायिका सं) कहेत छथि, ( एहि 
विरह जन्य ) दुस्सह वेदना क त्यागि हरि (श्री कृष्ण) क 


वदद्दयक भजन करू । ] 


३० 


Scanned by CamScanner 


भूपाली 


3 

ग्रएलाहुँ गेलाहुँ = भेलि साति। 

कुपहु सङ्गो गमाउलि राति ॥ 

भमर बुझ कमलिति कला । 
कीट कॅपचय कुसुम दला ॥ | 
न कच श्राकुल न कुचे रेह। | 
“नहि पराभवें भामर देह ॥ 
जोवन रूप कला सर्वे आगरि। .. 
. नाह गमार कि. करति नागरि . | 
( श्रीलिद्धि नरसिंहमडळदेकानास्‌ ।) 

~ भा० गी० सं०, पद संख्या--२६। 
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[अथं आवागमऩ SA तकर ई दण्ड भेटल । गमार 
पहुक संगे राति;बिताश्रोलि। अमर ने कमलिनीक सोन्दय 
कें बुभेछ ! Mera कुसुघक दल क कपचिते अछि। नेत 
केश बिखरल, ,ने नख-क्षते भेल AVA पराभव सँ शरीरे झामर 
भेल । यौवन, सौन्दर्य एनं कला, सभक आगरि नायिका : 
(मुदा जखन) नाथे गभार हो ततऽ सुरसिका की करति ?] 

विशेष--एहि पद मे; अणिताक पंक्ति नहि अछि, मुदा 
पदक नीचा मे: श्रीसिद्विनरसिहमंहलदेवानाम्‌' लिखि एकर 
स्पष्टतः निर्देश अधि जे ई-पंद “सिद्धि नरसिहमल्ल!क छन्हि । 


यक आए आए Oth 
कि + | 


= 


AR 
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मालव 
r प 

मास ga” उगए कलानिधि उगए अपन कए साज। 
aa मुख सम नहि पावए ते खिन मने गुनि लाज ॥ 
गिम रूप रमनि कहब कत कम्बु कएल जल भाँप। 
पवन चलित नव पड्कुज, कुच-कोरक डरे काँप ॥ 
सामर चामर निन्दए सुन्दर चिकुर कलाप । 
भोंह मनोहर कि कहब कामे तेजल fad चाप ॥ 
मन धाग्रोल पाश्रोल नहि ग्रासा न तेजए लोभ। 
एसनि रमति नृपसिहं कह हरिक निकट पए सोभ i 

= भा० गी० Fo, पद सांख्या- ५० । 
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[अथ---मास मे, पक्ष मे, चन्द्रमा श्रपत सभ सजा 
(कला) क संग (कामिनीक मुखक समता पयबाऊ प्रयास मे) 


उगेत घि किन्तु vate gan समता नहि पाबि (दोसर पक्ष 
मे) लजा कए खिन्न-मन भऽ जाइछ। हे रमणी ! (हाँक) 
ग्रोवाक रूपक (विषय मे) कतेक कहब ? शंख लज्जित भए 
जल मे निमग्त भऽ गेल । ({तहिना) पवन-चालित नव-कमल 
(अहांक) कुचनकलीक भय सँ काँपि रहल अआछि। (अहाँक 
सुन्दर.केश-राशि कारी चामरक निन्दा करेत श्रछि। (भ्रहाँक) 
मनोहर भउँहक (विषय मे) की कहब? (बुकि पड़ छ जे 
करहि कारणा) कामदेव अपन | धनुष के छोडि देलन्हि। 
मन (प्रहाँक पाछाँ) दौइल, मुदा पकड़ि नहि सकल। तथापि | 
(ग्रहाँक प्राप्त करबाक) लोभ जे भ्रछ्धि से आशा क नहि छोडि 
रहल ग्रछि। नृगसिह कहैत छथि जे एहि प्रकार रमणी 
हरि (श्री कृषण)" लग मे रहला सँ शोभायमान होइत 
छुथि।] 

[विशेष-- पद “राग रगिणी? मे (पृष्ठ-५३-५४) 
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निम्नलिखित पाठान्तर श्रो पंक्ति-व्यत्ययक संग. उपलब्ध 
होइछ- | | | 
 माँसे पख उगए कलानिधि. लए सकल नित्र साज । 
Ga मुखं सम नहि than त. fea मन गुनि लाज ॥ 
ag क्रोन पुरुष धनि जाहि कर रह अनुराग। 
के ग्रछ एहि महिलल जे ग्ररजल एहेन भाग ॥ 
सामर चामर निन्दए . कोमल केस कलाप । 
भौंह मनोहर कि कहब कमें तेजल सर चाप ॥ 
पवन चलित नव पल्लव कुच कोरक तर काप। 
धक्के धाग्रोल नहि पाश्रोल ota लुबुधल लोभ। 
=ोहनि रमति नृपसिह कह हरिहि निकट पए सोभ ॥ 
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मालव 


जाहि देसँ पिक पञ्चम नहि गाबए कुसुमित नहि कानने ४ 
ga ऋतु मास भेद नहि जानए सहजहि अवल मदने ।। 
सखि हे सेहे देश गेला fast मोरा। 
रसमति वानी जतहि न जानए सुनिश्र प्रेम बड़ थोरा । 
कहलिओ कहिनी जतए न बूकय इङ्गित कि करत काजे। _ 
कज्रोने परि ततए रतल मोर बालम्भु गुनि भए निगुन समाजे भ 
की प्रपना के लघु कए मानब कि कहब तन्हिक बड़ाइ। 
की हमे गरुवि गमारि सहज तह को रति विरत कन्हाइ।। ., 
faz नपति कह धेरज कए रह हरिक चरण कर सेवा! 
पड़ल श्रनाइति ते छथि श्रनतए बालभु दोस न देवा ॥ 
--भा० गी० Fo, पद संख्या--१२१ | 
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___[ श्रथं-जाहि देश मे कोइली पंचम ( स्वर मे) गान 
नहि ata, ( जतय ) कानन मे फुल नहि फुलाइछ, ( जतय) 
छवो ऋतु श्रो विभिन्न मासक भेद नहि जनत भ्रछि (श्र्थात्‌ 
सालो भरि एकहि रंग बुझि पड़ छ ) और ( जतय ) कामदेव 
स्वभावतः facia छथि। हे सखी ! हमर प्रिय ताही देश 
कऽ गेला जतय केग्रो सरस वाणी नहि जनेछ। सुनेत छी, 
( जतय) प्रेम बड थोड प्रछि। जतय कहलो बात केश्रो नहि 
aug ( फेर ) संकेत कोन काज करत ! हमर बल्लभ ग्रोतय 
कोन प्रकार आसक्त as गेलाह ग्रछि) गुणी as ss श्रो 


: निग्ुणक समाज मे (कोना छथि)? की हम अपना कं. 


हीत कऽ क5 बुझू ग्रथवा एकरा हुनक-बड्प्पन कहू? की हम 


४... स्वभावतः बड गमारिन छी ? वा कृष्णे रति-विरत as 


गेलाह अछि? सिह नृपति कहैत छथि--बैयंक संग रहि 
हरिक चरणाक सेवा करू। श्रो पराधीन छथि तें अन्यत्र 
छथि एहि लेल बल्लभ क दोष नहि दिप्रौन्ह ।] 

` विदेष--प्रस्तुत पद निन्नलिखित पाठभेदक संग नेपाल पदावली? 
(दष्टव्य-राष्ट्रमाषा परिषद्‌ पटना द्वारा प्रकाशित, विद्याषति पदावली, 
प्रथम भाग, पृष्ट-३६९-३७०, पद संख्या-२३२) मे सेहो पाओल जाइछु-- 
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जाहि Fa पिक मधुकर नहि गूजर कुसुमित नहि कानने। 
(Bt ऋतु मास भेद नहि जानए सहजहि अबल मदने ॥ ध्र ०॥ 
सखि हे से देस पिभ गेल मोरा | 

रससति बानी जतय न जानिन सुनिञ पेम बड़ थोरा ॥ 
कज्ञिओ कहिनी जतए न बूझए की करति अङ्गित काजे । 
कञोन परि ततए रंतल अछु aay नि (र) भय निगुण समाजे । 
` हमे अपना के धिक कए मानल कि कहब तन्हिकि बड़ाइ। 
के हमे Tata Tart (नि) सबतह के राते विरत seats 


—भनइ विद्यापतीत्यादि॥ 
.. --एहि पद्‌ मे भणिताक पंक्तिक अभाव अछि सुदा ‘wag 
विद्यापतीद्दत्यादि?क संकेत द्वारा ई स्पष्ट होइछु जे ई विद्यापतिक 
रचना Biles | एाह पदक आकर ata 'नेपाल-पदावळी? के अकृत्रिम — (| 
पढ्‌ संग्रह मानि एहि मे प्राप्त विद्या-पतिक पढ्‌ के विशुद्ध मानल 
जाइत अछि । सुदा प्रस्तुत पद्‌ के उपयु क्त 'भाषा-गीत संग्रह? 
मे “(सिंह नुपति'क भता सँ पबत छी | भाषा-गीत-सग्रहोक प्राप्ति 
स्रोत नेपाले थीक। ते एकरहु अकृत्रिमता पर अविश्वास नहि केल 
जा सकेछु। एहि स्थिति a, पढि दुनू. संग्रहक पद में ककरा 
प्रामाणिक मानल जाय? विद्यापति ओ सिंह नुपति से .एकर वास्त- 
चिक रचयिता के छुथि ?... सभ & विचारणीय विषय त ई जे नेपालः 
पदावलीक अक्कत्रिमता ओ विशुद्धता कतेक दूर घरि भक्षण्ण रहेछ ? . 
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१० 
दुइ तनु एक जिश्र 
से पिश्न निठुर fea 
एकहि नगर परदेसिग्रा। ए गे माइ हे! 
के जान कत्रोने कहु ` | 
ते रुसि रहल पहुः - | 
` आन दिन सनि न बिहुँसिश्रा। ए गे माइ हे। 
सुन दसश्रो दिसा | । 
केसे कए खेपबि निसा | 
आज विरत मोर रसिभ्रा। एगेमाइहे! 
सिंह नृपश्चि कह 
घैरज कए रह 
gfe मने तोहहि पेश्रासिश्रा। ए गे माइ हे । 
--भा० गी० Fo, पद संख्या - ११२ 


ag 
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| अ्रथन-दू शरीर श्रा’ एक प्राण। (मुदा ) से प्रिय 
( आइ ) कठोर-हृदय भऽ गेल छथि। एकहि नगर मे 
परदेशी ( बनल ) छथि । 

के जनेत अछि ! के कहत ? जे एहि (कारण )a 
प्रियतम रूसि रहला भ्रछि। श्रान दिन जकाँ प्रसन्न नहि छथि । 

दशो दिशा शून्य भ्रछि, कोना क$ राति खैपबि? are 
हमर रसिक विरक्त छथि। 

सिह नृपति कहैत छथि, धेयं राखु, हरिक मन मे अहीं 
प्रेयसी थिकम्रन्हि। ] | 
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११ 
“राजविजय 
हे मधइग्रा | ‘ei? 
ए aft जेएवा देहे नीके । 
पुनु पुनु ग्राग्रोब वीके॥. 
दधि दुघ हमर पसारे। 
दान . तोहर अधिकारे॥ _ 
देओ मए मोतम हारे। 
तेभ्रश्मो न घरह कँडहारे ॥ 
पहुँ मोर चिर परवासे। 
बिसरल मदन तरासे॥ 
सिंह नृपति कह सारे । 
भज धनि नन्दकुमारे ॥ 


--भा० गी० सं०, पद संस्या--१२३१. 


४% 
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[ ग्रथ-हे माधव! एहि बेर नीक जेकाँ ( फिरि कऽ ) 
जाय fart. फेर-फेर ( दूध-दही ) बेचबाक लेल आएब । 
दही दूधेक हमर व्यापार अछि ग्रा’ दान (लेब ) ग्रहाँक 
भ्रधिकारे प्रछि। हम मोतीक हार देत छी, मुदा तइयो श्रहाँ 
नाव ( खेबि कऽ पार करबाकलेल ) करुग्रारि नहि धारण 
करेत छी। हमर प्रियतम चिर प्रवासी छथि,. कामदेवक 
कष्ट के (अर्थात्‌ हमरा कामदेव कतेक कष्ट देत छथि) 
बिसरि गेल afar ‘fag नृपति’ सार वस्तु के कहैत छथि,. ` ` 
हे धनि ! नन्दकुमार श्री कृष्णक भजन करू |] 


४१ 
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असावरी 


१२ 


बरु लेहे कन्हाई करह पार। 
लह लाष मुदरिश्रा कोटिहार ॥ 
जलद जाल दिग मग अँधार रे। 


आज शोर मोरा दधि पसार॥ 


विषम जमुना नरि कुलंगि घाट रे। 
साँझ परति वन माँक बाट ॥ 
सिह qafa कह सुन सयानि रे। 
aa परिहरि भज सारँगपानि ॥ 


भा० गी० सं०, पद संख्या- १२४ 


४३ 
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[ अर्थ -हे कन्हैया । भनहि लाखो मुद्रिका श्रो करोड़ो 
हार लिश्र (मुदा ) हमरा ( नदी) पार क$ दिश्र। सघन 
मेघ सँ दिशा a बाट ग्रन्धकारयुक्त अछि। are हमर 
-दहीक बेचब सेहो समाप्त भऽ गेल । भयंकर यमुना नदी av 
तकर इ कुलंग घाट। साँझ पडि जेत av वन दऽ कऽ बाट 
छेक । सिंह नृपति कहैत छथि, हे सयानि! ag, सभ क॑. 
छोडि सारंगपाणि ( श्री कृष्णा ) क भंजन करू ।] 


“४४ 
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नट 


१२ 


केसे कए बेसब एहि देश । 
एहि ऋतु पिया परदेश॥ 


- सगुणा करेते दिन गेल) 
दिवस afte सम भेल॥ 


सपने आएल चलि गेल। 
दिठि भरि देखिग्न न भेल॥ 


- रयण भेल मोरि काल। 


सुमरि सुमरि हिय साल॥ 


कथि लाइ लवल सिनेह। 


जीवहि परल संदेह॥ 
नुपति सिंह एह भान। 
विरहिनि वेदन जान॥ 


—राग भजन संग्रह, पद संख्या--५१ 
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| भ्रथ--कोना कऽ एहि देश मे रहब? (जखन कि) 
एहि ऋतु मे पिया परदेश मे छथि। सगुणा उचारत 
दिन बीतिगेल । ( एक-एक ) दिन, वर्ष सहश as गेल । 
सपना मे (अ्रो) अए लाह ay चल गेलाह। भरि ग्रांखि 
देखियो ने भेल । राति हमरा लेल काल भऽ गेल। मन. 
पाड़ि-पाड़ि हृदय के पीड़ा होइत gfe, । ई नव स्नेह कोन 
काजक १ (जाहि सँ ) stat सन्देह मे पडि गेल | नृपति 


सिंह ई कहैत छथि, (at) विरहिणीक वेदना के' बुझेत छथि । 
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सन्दर्भ- ग्रन्थ 


१-भाषा-गीत-संग्रह | पाण्डुलिपि ] 

. ९-राग-भजन-संग्रह [ पाण्डुलिपि ] 
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६-विद्यापति गोष्ठी ( हिन्दी संस्करण } लेखक डा० सुकुमार 
सेन, लहेरियासराय-- १९६६ | 

७- विद्यापति-पदावली, प्रथम खरड, प्रकाशक-राष्ट्रभाषा 
परिषद पटना, १९६१ । 
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